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NEW DELHI, SATURDAY,MARCH 31, 1973/CHAITRA 10 , 1899 


इस भाग में मिल पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रसग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Soparate paglog be given to this part in order that it may be flod 

# ropanto oon pilation . 


HE 


MINISTRY OF COMMERCE 
(Department of Internal Trade ) 
CIVIL SUIPLIES ORGANISATION 

ORDER 

New Delhi, the 31st March 1973 
S . O . 188 ( E ) . - In exercise of the powers conferred by sub - clause (xi) of clause (a ) of 
section 2 of the Essential Commodities Act, 1955 ( 10 of 1955 ) . the Central Government 
horoby declares the following commodity to be an essential comumodity for the purposes 
of tho said Act, namely : - - 
Yarn made wholly or in part from any of the following materials , namely : 

(i) cotton ; 
(ü ) wool; 
( iii ) man -made cellulosa spun fibre ; 
( iv ) man -made non cellulosic spun fibre ; 
(v) silk 

[No. 26 (5 )CS- II /73. ] 
R . K TALWAR , Jt. Secy . 
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[PART IISEC, 3 ( 11)] 


वाणिज्य मंत्रालय 
( अान्तरिक ब्यापार भाग ) 
मिविल आपूर्ति : संगठन 

आदेश 
नई दिल्ली , 31 मार्च, 1973 
का० प्रा० 188 ( अ ) प्रावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 ( 1955 का 10 ) की 
धारा 2 के खण्ड ( क ) के उपखण्ड ( XI ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 
सरकार उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित वस्तु को आवश्यक वस्तु के रूप में 
घोषित करती है, अर्थात् : 

निम्नलिखित सामग्रियों में से किसी से पूर्णत : या भागतः बना हुमा सूत , अर्थात् : -- 
( i ) कपास ; । 
(ii ) ऊन ; 
( iii ) मानव- निर्मित सेलुलोजी से कता हुआ तन्तु ; 
( iv ) मानव-निर्मित सेलुलोजी -इतर से कता हुआ तन्तु ; 
( v ) रेशम । 

[सं० 26 ( 5) सि० प्रा० - II / 73] 
प्रार० के० तलवार संयुक्त सचिव ,। 
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